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। ४..काहेकि जे केहू है के 
न्|ऊपर उठावेला, उ नीच हो | ^ 
जाई ER [जे अंपना के नम्र करी 


ऊ ई दृष्टांत कुछ लोग से कहलन जे अपना पर भरोसा करत रहे 
कि ऊ घर्मी हवें आ दोसरा के तुच्छ समझत रहले. एगो फरीसी 
आ दोसर कर चुकावे वाला। फरीसी खड़ा होके अपना मन से 
प्रार्थना कड़लस, “परमेशवर, हम तोहरा के घन्यवाद देत बानी 
कि हम दोसरा आदमी जइसन नड़खी, लूटपाट, अन्यायी, 
व्यभिचारी भा एह करदाता जड़सन भी ना हई।” हफ्ता में दू बेर 
उपवास करेनी, जवन कुछ भी बा ओकर दसवां हिस्सा देनी। 
कर चुकावे वाला दूर खड़ा होके स्वर्ग के ओर आंख ना उठावे 
के चाहत रहले, बलुक अपना छाती प चोट करत कहले कि, 
“परमेशवर हमरा पापी पर दया करस।” हम तोहके बतावत 
हई कि इ आदमी दोसरा के बजाय घर्मी होके अपना घरे उतरल, 
काहेकि जे केहू अपना के ऊपर उठावेला, उ नीच हो जाई। आ 
जे अपना के नप्र करी ओकरा के ऊंचा कड़ल जाई. 
लूका 8:9-4 में दिहल गइल बा 


„उ विनम्र लोग के पुकार के ना भुला पावेला। 

भजन संहिता 9:72 में दिहल गड़ल बा 

प्रभु सब चापलूसी करे वाला होंठ अउर घमंडी बात कहे वाला 
जीभ के काट दिहे: भजन संहिता 2:3 

घन्य बा ऊ आदमी जे प्रभु पर भरोसा करेला आ घमंडी के आदर 
ना करे आ ना झूठ के ओर मुड़ल लोग के। 

भजन संहिता 40:4 में दिहल गइल बा 

भले ही प्रभु ऊच होखस, लेकिन उ नीच लोग के आदर करेले, 
लेकिन घमंडी के उ दूर से जानत बाड़े। 

भजन संहिता 38:6 में दिहल गइल बा 


जब घमंड आवेला त लाज आवेला, लेकिन नीच लोग के संगे 
बुद्धि होखेला। नीतिवचन ॥:2 में दिहल गइल बा 

प्रभु घमंडी लोग के घर के नाश क दिहे, लेकिन उ विधवा के 
सीमा के मजबूत करीहे। नीतिवचन 5:25 में दिहल गड़ल बा 


प्रभु के भय बुद्धि के शिक्षा ह। आ सम्मान के सामने विनम्रता 
होला। कहावत 5:33 में दिहल गइल बा 


जे भी मन में घमंडी बा, उ परमेश्‌ वर खातिर घिनौना ह, भले ही 
हाथ हाथ जोड़ल जाव, लेकिन ओकरा के बेदर्द ना होई। 
नीतिवचन १6:5 में दिहल गड़ल बा 


घमंड विनाश से पहिले जाला आ घमंडी आत्मा गिरला से 
पहिले। नीच लोग के साथे विनम्र भावना के होखल बेहतर बा, 
ना कि घमंडी लोग के साथे लूट के बंटवारा। 

नीतिवचन 6:8-79 में दिहल गड़ल बा 


विनाश से पहिले आदमी के दिल घमंडी होला आ इञ्जत से 
पहिले विनम्रता। नीतिवचन 8:72 में दिहल गइल बा 


विनम्रता आ प्रभु के भय से घन, आदर आ जीवन होला। 
नीतिवचन 22:4 में दिहल गइल बा 

आदमी के घमंड ओकरा के नीचा देखावेला, लेकिन आदर 
विनम्र लोग के आत्मा में कायम राखी। 

नीतिवचन 29:23 में दिहल गड़ल बा 


दुष्ट अपना घमंड में गरीबन के सतावेला, उ लोग के उ षड्यंत्र 

में पकड़ल जाव जवन उ लोग सोचले बाड़े। काहेकि दुष्ट अपना 
मन के इच्छा के बड़ाई करेला आ लालची के आशीष देला, 
जेकरा से प्रभु घृणा करेलन। दुष्ट, अपना चेहरा के घमंड के 
माध्यम से, भगवान के खोज ना करी, भगवान अपना सब विचार 
में नईखन। भजन संहिता 0:2-4 में दिहल गइल बा 


काहे कि तोहरा के दोसरा से अलगा के बनावेला? आ तोहरा 
लगे का बा जवन तोहरा ना मिलल? अब अगर तू एकरा के पा 
लिहले त तू काहे घमंड करत बाड़ जसे कि तू ओकरा के ना 
मिलल होखे? । कुरिन्थियों 4:7 मै दिहल गड़ल बा 


बाकिर ऊ अघिका कृपा देत बाइन. एही से उ कहत हव कि, 
“परमेशवर घमंडी लोग के विरोध करेलन, लेकिन विनम्र लोग 
के अनुग्रह करेलन।” याकूब 4:6 में दिहल गइल बा 


ओइसहीं हे छोटका, बड़का के अधीन रहऽ। हूँ, तोहनी समे एक 
दोसरा के अधीन रहीं आ विनम्रता के कपड़ा पहिन लीं, काहे 
कि भगवान घमंडी लोग के विरोध करेलन आ विनम्र लोग पर 
कृपा करेलन। एह से परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे नप्र हो 
जाई ताकि उ समय पर तोहनी के ऊपर उठा सके: 

पतरस 5:5-6 
काहेकिं दुनिया में जवन कुछ भी बा, उ शरीर के कामना, आंख 
के कामना आ जीवन के घमंड, पिता के ना ह, बल्कि दुनिया 
के ह। । यूहब्रा 2:76 में दिहल गइल बा 


